prाr्थनaमeोबोला जाता है आचरजममामभिजानिया नाव मन्ने कर ढक न मृत बुदयासुएतसर्वदेव
मयो गुरु इसका अर्थ 1 साधक ने कहा है डिटेल में समझा दीजिए इसका सीधा सा भावार्थ
है ये भागवत का श्लोक है श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव परमहंस से कहा था ग्यारवें
अस्कंध के सत्रहवें अध्याय का सत्ताइसवां लोक गुरु के बारे में 3 बातें शास्त्रों
वेदों में हैं कहीं तो ये लिखा है कि भगवान बड़े हैं भगवान के बराबर भी कोई नहीं है
बड़ा क्या होगा और कहीं लिखा है गुरु बड़ा है भगवान तो उसके भक्त हैं दास हैं बिके
हुए दास 2 प्रकार के दास होते हैं पुराने जमाने में क्रीत दास हुआ करते थे राजाओं
के क्रीत दास माने सारे जीवन दासता करनी पड़ेगी ऐसे गुलाम 1 तो ऐसे दास होते हैं
की हम जब चाहे सर्विस छोड़ दे हमारी इच्छा पर है ऐसा नहीं और यह भी लिखा है कहीं
कहीं अजी भगवान न बड़े हैं न गुरु बड़ा है दोनों बराबर है इसमें क्या सही है ये
वद्ध का प्रश्न था उनकी जिज्ञासा थी जैसे वेदों में लिखा है नततसमाचारभैधिकचदिश्य
ते गुरु हो या कोई हो भगवान के बराबर न कोई है न हो सकता है बड़ा होने का तो प्रश्
न ही नहीं और अर्जुन से भी भगवान ने कहा गीता में न समोषयभ्यधिकाकुतोन्या महाराज
आपके बराबर भी कोई नहीं है बड़ा क्या होगा ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है सबसे
बड़ा फिर वेद कहता है ये स्मार्त परम नापरमस्तकिचितश्वेता शुतरोपनिशत तीसरे अध्याय
का नौवा मंत्र भगवान से बड़ा कौन होगा सब उनके अन्दर में है फिर भागवत कहती हैं
स्वयं तोसाम्या तिशैयातिरधीशा 3 2 21 भगवान के बराबर भी कोई नहीं हो सकता है बड़ा
कैसे होगा फिर भागवत कहती है निरस्त सम्या तिशा न राज सा 2 4 14 अर्थात भगवान तो
जगदीश कहलाते हैं सारे संसार के संचालक प्रेरक शासक नियामक उनके बराबर कौन होगा और
लॉजिक में भी सभी जानते हैं अरे भाई भगवान भगवान है और भगवान स्वयं कहते हैं हम
भक्त पराधीन या स्वतंत्र इवद्विज 9 4 63 भागवत दुर्भाषा से भगवान ने कहा था कि
ब्राह्मण देवता हम ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं पूजा करते हैं लेकिन अपने भक्त के
आगे नहीं मेरा भक्त चाहे चांडाल हो मैं उसकी दासता करता हूँ साधु फिर ग्रस्त हृदया
भक्त ने तो मेरा हृदय खा लिया है मैं क्रीत दास हूँ न हमत्मानमाशासे मैं अपनी
आत्मा से भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने भक्त से करता हूँ 9 4 64 ये दारा गार
पुत्रा पान प्राणन वित्त मिम परम हित पाना शरणम जाता कम दुर्भाषा की जो अपना
सर्वस्व अर्पित करके मेरे शरणागत हो गए हैं भला मैं उनसे कैसे उर्ण होऊंगा गोपियों
के लिए भगवान ने कहा था यत सुजात चरणा बुरुम स्तनेशुभीता सनई प्रिय ददिमा कर कसे
शु अरे गोपियां मुझसे इतना प्यार करती हैं कि जब बिराम तो मेरे चरण के तलवे को
धीरे से लगाती हैं अपने हृदय में कि ऐसा न हो मेरे अस्तनतुम्हारे कोमल चरणों में
चुभ जाएं thuseectisnnslagvat इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ और ऐसा ऋणी जो कभी उर्ण न हो
सके और भक्तों से तो मैं उर्ण हो जाता हूँ लेकिन गोपियों से उर्ण नहीं हो सकता
विभुधायुषा विवाह 10 32, 22 देवताओं की उम्र में भी 6 महीने का दिन छे महीने की
रात देवताओं की होती है इतनी बड़ी उम्र मिल जाए तो भी उर्ण नहीं हो सकता उद्धव नमे
ब्रह्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है न शंकर उतना प्रिय है न बलराम उतने प्रिय है न
लक्ष्मी मेरी श्रीमति भी मुझे उतनी प्रिय नहीं न तथा में प्रियतम आत्म योनि नशंकर
नचसंकरशणु नसीर नई आत्मा यथा भवान बताओ बात 11 14 पंद्रह निरपेक्ष मनु शांतम
निरभैइरम समदर्शन अनु ब्रजामहमनित्यम पुए त्यंगरिरिणभि मैं अपने भक्त के पीछे पीछे
चलता हूँ क्यों इसलिए उद्यो उनकी चरण धूल उड़ कर मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो
जाऊँ इसलिए सब संतों ने कहा है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा
तुल्सीदास जी भी कह रहे हैं कि भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं भगवान इतना प्यार
करते हैं भक्त से कि अपने को भक्त मान लेते हैं और भक्त अपने आप को भूल जाता है वो
अपने को भगवान मान देता है प्रभुतारुतरकपिडार पर हनुमान जी वगैर पेड़ के ऊपर बैठे
हैं और नीचे बैठे हैं राम को यह होश नहीं है की डाट te he nice इतना समाधिष्ट हो
गए राम औहनुमानशरीके महापुरुष जिनका रोम रोम राम कहता है उनको भी होश नहीं है कि
मैं क्यों ऊपर बैठा हूँ सब उल्टा हो जाता है भक्त के लिए यह भी ठीक लगता है यानी
सबसे बड़े भगवान हैं यह भी ठीक लगता है और उनसे बड़े भक्त हैं यह भी ठीक लगता है तो
नारद जी आये उनसे भी पूछा गया तुम्हारी क्या राय है भाई तुोंनेकहातसमेसजजने भेद
भाव 41 नारद भक्त सूत्र भगवान और भक्त में कोई छोटा बड़ा नहीं है बराबर है कोई भेद
नहीं है क्यों इसलिए कि जब भगवत प्राप्ति होती है जीव को तो भगवान अपने 8 गुण, 8
गुण होते हैं भगवान के सबसे बड़े बड़े वेद में कहा गया है अत पाप मा बिजरुबमृतुरविशो
को बिघातोंपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्पा छाढदोगयोपनिशत 815 अर्थात ये 8 गुण जिसमें
हो वो भगवान है उसी में 1 गुण है सत्य संकल्प क्या मतलब जो सोचा हो गया करना नहीं
कुछ सो रहे थे उठे सोचा सृष्टि करना चाहिए बेचारे सब्जी मेरे अंदर पड़े हैं पेंडिंग
में इनको बाहर निकालें तो ये लोग मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाए ये सोचा बोले
नहीं इशारा नहीं किया सोचा संसार बन गया हम लोग पहले सोचते हैं प्लान बनाते हैं आज
यह काम करना है तो इसके लिए इतना पैसा चाहिए बाजार जाना पड़ेगा फिर वैसे ही करते
हैं प्रैक्टिकल और फिर भी सफलता मिले न मिले देखो लाखों लोग अरबपति बनना चाहते हैं
सारे जीवन प्रयत्न करते हैं लेकिन बहुत से बेचारे लखपति भी नहीं बन पाते मर जाते
लेकिन भगवान को कुछ करना धरना नहीं है बस सोचा तो ये 8 गुण भगवत प्राप्ति होने पर
जीव को भगवान दे देते हैं जैसे बाप की सम्पत्ति बेटे को मिल जाती है पूरी ऐसे तो
फिर बराबर होगे तो फिर बड़ा क्यों कहते हैं भक्त लोग भी कहते हैं कि गुरु बड़ा होता
है और भगवान भी कहते हैं मत भक्त पूजा ब्यधिकापहले मेरे भक्त की पूजा करो फिर मेरी
करना मत भक्त सजे भक्ता ते में भक्त तममता जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा असली
भक्त है डायरेक्ट जो मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहे वो नहीं हो सकता तो बड़ा इसलिए कहते
हैं गुरु ही हमको प्राप्त होता है नंबर 1 गुरु ही हमको तत्व ज्ञान देता है नंबर 2
जीव क्या है ब्रह्म क्या है माया क्या है संसार क्या है सुख क्या है दुख क्या है
बैराग्य क्या है अनुराग क्या है तब तत्वों का ज्ञान कराता है वेदों के अनुसार उसको
श्रोत्रिय संत कहते हैं जो शास्त्र वेद का पूर्ण ज्ञान रखता हो उसी के शरण में
जाने के लिए वेद की आ गया है तत विज्ञान आर्थमसगुरुमेवा भिगतचेत समित पाणी
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्टम मुंडकों परिषत 12 बार तो हमारा स्वार्थ तो गुरु से सिद्ध
होता है भगवान तो साक्षात किसी के आगे पहले आयेंगे नहीं क्यों आ के बताओ में मेरी
भक्ति करो और अगर आते भी हैं अवतार लेके तो ऐसी लीला करते हैं कि सरस्वती बृहस्पति
का खोपड़ा समाप्त हो जाए सर्वग्य अल्पज्ञता की एक्टिंग करते हैं सीता हरण हो गया है
अब राम रो रहे हैं राम तो ब्रह्म है है सर्व व्यापक हैं हाँ उनका वियोग किससे होगा
जो रोयेंगे अरे वियोग तो उसका होता है जो 1 जगह पर हो और दूसरा उससे दूर हो जाए और
वो तो दिल में तेल की तरह सर्व व्यापक है है यह भगवान नहीं हो सकते उस समय हम
लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई और भगवान को उलटा समझा यह तो हम से गाय गुजरे हैं
स्ट्री खो गई तो पुलिस में खबर करो रेडियो पर 2 टीवी पर 2 ये तो पेड़ से पूछ रहे
हैं हमारी श्रिता इधर से तो नहीं गई ये कदम तो भगवान के आने से भी कोई लाभ नहीं हो
सकता और फिर कहा हमेशा अवतार मिलेगा हमको तो कभी कभी होता है अवतार दि शरीर वाले
दिब्लिलाओं वाले हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है वहाँ जा ही नहीं सकते तो गुरु ही
तत्वज्ञान कराता है पढ़ाता है समझाता है और चलाता है यूं समझो जैसे आप लोगों की
लड़की पैदा होती है तो मां बाप दोनों मिलकर अपनी अपनी ड्यूटी करके, उस लड़की को
18, 20 साल तक योग्य बनाते हैं खून पसीना 1 करके कलाओं से युक्त करते हैं पढ़ाते
हैं अनेक प्रकार की योग्यता से युक्त करते हैं ताकि अच्छा वर मिल जाए हा अब तैयार
हो गई लड़की है अब चलो बर ढूंढो अरे यह भी करना पड़ेगा हाँ ढूंढना पड़ेगा अंडबंड जगह
कहीं विवाह कर दिया तो बेचारी लड़की तो सारी जीवन रोयेगी यही होता है संसार में
बिना समझे बूझे कर दिया किसी के रूप को देख कर किसी की डिग्री को देखकर किसी के
पैसे को देखकर वो शराबी निकला और करेक्टर लेस निकला पिटाई करता है नशे में बीबी की
बाप दुखी है रोता है बेचारा क्या करे तो लड़की को योग्य बनाता है बाप फिर उधर से
आये 1 इंटरव्यू लिया है लड़की अच्छी है शकल तो अच्छी है कितनी क्वॉलिफिकेशन है हम
हैं ठीक है और कुछ कलावली हाँ गाना जानते हैं नाचना जानते हैं सब इनक्वायरी की
जैसे सर्विस करने में आप जाते हैं तो बड़ी इन्क्वायरी होती है तब उसको आया गया ऐसे
भगवान हैं गुरु हमारे बाप की तरह हमको समझाता है और रास्ते पर ले जाता है भगवान के
पूरा पूरा परिश्रम गुरु करता है जब हमारा अंत करण प्लनेट, विशुद्ध हो जाता है तो
भगवान कहते हैं अब मैं आ रहा हूँ अब आ रहा हूँ मैं तुम्हारे और हृदय में और कोई तो
नहीं है माँ बाप बेटा स्त्री पाती धन प्रतिष्ठा ने सबको दिया गुरुजी ने तो भगवान
तो बने बने के साथी हैं बनाने का काम तो सब गुरु ने किया इसलिए गुरु को बड़ा कहा
जाता हैं और कोई पावर में बड़ा नहीं है पावर तो जितनी भगवान के पास है उन्होंने
कृपा करके दे दिया उसकी अपनी कमाई नहीं है भगवान का दिया हुआ दान है तो इसी भाव
से, यहाँ उद्धव से भगवान ने कहा आचार्य माम बिजानिया गुरु को मेरा दूसरा रूप मानो
बराबर नहीं 2 है नहीं वो वो गुरु के हृदय में भगवत प्राप्ति के बाद मैं बैठ के
गवर्न करता हूँ इसलिए जैसे किसी को भूत लग जाए तो जितनी देर तक वो आत्मा लगी रहती
है उसी प्रकार का वो व्यवहार करता है ऐसे ही जिसको नंदपूतलग जाए और उसी को
महापुरुष कहते हैं संत महात्मा कहते हैं गुरु कहते हैं इसलिए छोटे बड़े का सवाल
नहीं नारद जी के अनुसार और भगवान स्वयं जो उद्धव से कह रहे हैं इसके अनुसार और
पचासौ जगहों पर सब भगवान साक्षात ये भी आप लोग प्रार्थना में बोलते हैं ये गुरु
साक्षात भगवान है यह साक्षात भगवती यह साक्षात भगवान मानो बड़ा छोटा का प्रश्न नहीं
है हाँ 1 एहसान जिसे कहते हैं संसार में उसके अनुसार तो गुरु बढ़ा ही है क्योंकि
उसी से हमारा सब स्वार्थ सिद्ध हुआ है यह संक्षिप्त अर्थ है
